कल मैंने बताया था कि भगवान सब पर कृपा नहीं करते क्योंकि हम लोग अनंत जन्म से
माया में बंधे हुए 84 लाख में घूम रहे हैं प्रतिक्षण दुख भोग रहे हैं और कुछ जीवों
पर उन्होंने कृपा कर दी अपना ज्ञान अपना आनंद अपना सब कुछ दे दिया येां तक कि अहम
भक्त पराध ही न जब दुरबाशा ने अम्बरीश पर क्रोध किया और अपनी शक्ति से 1 कृत्या
खडी कर दी राक्षसी कि इसका सिर काट लो 1 क्षत्रीय अपराधी है तो भगवान ने अपना
सुदर्शन चक्र उठाया और कृत्या का सिर काट दिया और दुर्वासा के पीछे लगा दिया वो
भागे भागे घूमे ब्रह्मा के पास गए शंकर के पास गए सारे ब्रह्मांड में गति थी उनकी
इतने बड़े तपस्वी थे पैदल नहीं आकाश लेकिन सबने कहा ये सुप्रीम पॉवर का सुदर्शन
चक्र है मैं कुछ नहीं कर सकता आखिरकार फिर लौट के आये और अम्बरीश के चरणों में
गिरे क्षमा मांगा तो चक्र ने पीछा छोड़ा तो उस समय भगवान ने कहा था दुर्बाशा मैं
भक्त के आधीन हो जाता हूँ कहने के लिए तो वो दास है लेकिन दासता मैं करता हूँ आप
लोगों ने पढ़ा होगा सुना होगा प्रभुतरुतरकपिडार पर भगवान राम पेड़ के नीचे बैठे
हैं बनवास में और हनुमान वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे हैं सब बंदर न राम को होश है कि
डाट दे और न हनुमान जी को होश है जो ज्ञानी ना मग्रगण्यम है हमको ऊपर नहीं बैठना
चाहिए हमारे स्वामी नीचे बैठे हैं भक्त ऊपर हो गया भगवान नीचे और गोपियों के यहाँ
तो क्या दुर्दशा हुई है ठाकुर जी की आप लोग सुनते ही हैं तो इतनी कृपा जीवों पर
लेकिन वो कुछ जीवों पर और बाकी पर नहीं क्यों इसका मतलब वहां भी बिजनेस है कुछ
चाहते हैं वो तो उन लोगों ने दे दिया होगा जिन पर कृपा हो गई तुलसीदास सूरदास मीरा
कबीर नानक तुकाराम जगत गुरु लोग शंकराचार्य वगैरा लेकिन क्या दे दिया होगा वे भी
तो हमारी तरह थे पहले बिखमंगे जैसे हम लोग हैं माया बद ऐसे ही वे भी माया बद्द थे
अरे इतने मायाबद्ध थे जितने इस समय जितने संसार में मनुष्य हैं सब कार्य कॉर्ड तोड़
दिया तुलसीदास ने कोई स्त्री प्रेमी आप ऐसा ला के हमको दिखा दीजिए जो अपने ससुराल
में अपनी बीबी के पास जाने के लिए सांप को रस्सी पकड़ कर और 4 दीवारी को लांग है
और पता न चले कि मैंने सांप को पकड़ा है रस्सी समझे इतना स्त्री का दीवाना कोई इस
समय 7 अरब आदमी में हमको आप लोग लाइए और अपनी हिस्ट्री का अरे भाई मकान में गेट तो
रहा होगा कोई मकान बिना गेट के तो नहीं होता तो कुंडी खटखटाते डिक्लेर जाते ससुराल
जा रहे हैं अपनी बीवी के पास जा रहे हैं कोई पाप कर रहे वे तुलसीदास उसी जन्म में
राम कृपा पात्र हो गए संत हो गए जो राम नहीं कह सकते थे वो बालमिक महा पुरुष हो गए
तो किसी किसी पर कृपा किया इसका मतलब कि उन्होंने भगवान की कोई शर्त पूरी की होगी
लेकिन क्या फिर वही प्रश्न आता है हमारे पास जो इंद्रियां है मन है बुद्धि है बस
और क्या है ये सब माइक है प्रकृति का बना हुआ है और भगवान का सब सामान दिव्य है
वेद कहता है न तत्र गति न बाग गच्छति नो मन 13 यदबचानभजुतमजेन ब ते व ब्रह्म विधि
यन मनसा न मनुतेजेनहुरमनोमतम तदेव ब्रह्म bidi ya cksangijteयचकुशा न पश्यति ये न
चक्षु गमशिपश्यतितदेव ब्रह्म तुम बिधि यछरोत्रणनणोति ये न श्रोत्र मिदम श्रुतम
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि ययत प्राणीन न प्राणित ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रहम्म
त्वं बिद्धि केनोपनिषद 141-5141 साथ 18 ये सब भेद मंत्र कह रहे हैं कि इंद्रिय मन
बुद्धि को तो भगवान अपनी शक्ति देते हैं तब ये तत तत कर्म करते हैं अगर भगवान अपनी
शक्ति न दे तो आप देखने का काम नहीं कर सकत मन सोचने का काम नहीं कर सकता बुद्धि
डिसिजन लेने का काम नहीं कर सकती वो भला भगवान को क्या प्रकाशित करेगी वो तो भगवान
से प्रकाशित होती है नान्या हिरदेव तपसा कर्मणा वा मंडूकों परिशत 318 कोई कर्म कोई
तपस्या कोई साधना ऐसी नहीं हो सकती जिससे भगवान का दर्शन नहीं हो जाए क्यों उत्तर
दिया फिर वेदन इंद्री व्यपरारथारथेभ्यक्ष परममनामरशस्त्रु परा बुद्दि
बुद्देरआतमामहान व्यक्त मव्यकतापुरुषा पर पुरुष परम किंचित शाकाष्ठासापरागति कठोर
परिषत 1 3 10 1 3 11 ये इंद्रियां जो है हमारी आखकानाकइससे परे इंद्रियों के विषय
उससे परे मन उससे परे बुद्धि उससे परे आत्मा उससे परे माया उससे परे भगवान तो
बुद्धिवान कहाँ जा सकती है गो गोचर जहा लग मन जाई सो सब माया जान भाई जहाँ तक माया
जा सकती हैं वो सब माया है मन की अंतिम गति तक माया है और अतर बुद्धि मन बानी वो
इंद्रीय मन बुद्धि से परे राम स्वरूप तुम्हार बच्चन अगोचर बुद्धि पर ये तो बाचों
निवरतनतेप्रात मनसा सा भेद कह रहा है तइतरियोंपनिष्ठत 2429 ब्रह्मो परिषद में भी
ये मंत्र हैं सडलोपरिषदमें भी ये मंत्र है 21 सरभोपनिषदमें भी ये मंत्र है बीसवा
यानी इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान पड़े हैं माइक इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य भगवान
का ग्रहण नहीं हो सकता अरे वो तो छोडो माइक से भी माइक का ग्रहण नहीं होता कैसे
आपका शरीर पंच महाभूत का है है पंच महाभूत का शरीर है हा हा तो क्यों जी कान भी
उसी का है है आँख का है 1 ऐसे बने हैं सब हा हा तो फिर कान से दिखाई क्यों नहीं
पड़ता आँख से सुनाई क्यों नहीं पड़ता नाक से दिखाई क्यों नहीं पड़ता ए कहीं सामान
से पूरी बॉडी बनी है शरीर बना है सब नायक हैं तो माइक से भी माइक ग्रहण नहीं हो
रहा है तो दिव्य भगवान कैसे ग्रहण होगा अगर किसी की आँख से भगवान दिखाई पड़ जाए तो
वो भगवान माइक होगा असली नहीं होगा नकली होगा आप लोगों ने अनंत बार राम, श्याम को
देखा है देखा है इन आँखों से लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी 3 तैसी
आपने देखा है ये कौन है नन्द कुमार है अच्छा वो दुर्वासा जी कह रहे थे हे भगवान
क्या बुड्ढा पागल हो गया है लड़कियों के पीछे दिन भर घूमता रहता है भगवान उस समय
हम लोगों ने ये कहा था और जब वो चले गए तो हे रे अनंत संत मिल चुके हमको अरे हमसे
भगवान सीनियर नहीं है अनंत काल से हम भगवान के साथ हैं जितने अवतार हुए जितने संत
हुए सदा हम थे लेकिन अपनी बुद्धि से सबको रिजेक्ट कर दिया ये भगवान क्या इंसान भी
होने लायक नहीं है राम बताओ ये स्त्री के लिए इतना दिवाना है कि पेड़ से पूछ रहा है
अरे वरक्षा पर्वत अस्था है मिस्टर प्रेम पेड़ तुम्हारे नीचे से तो नहीं गई हमारी
सीता ये लो पेड बोलेगा इतने बेहोश हैं लक्ष्मण से कह रहे हैं राम को हम बरही सकें
जी लक्ष्मण को पहचान नहीं रहे हैं अपने को भी नहीं पहचान रहे हैं और कहते हैं ए जी
मैं कौन हूँ अरे महाराज आप राम राम कौन सा राम मैं राम हूँ के तुम कौन हो महाराज
आपका दास लक्षमण अच्छा अच्छा अब समझा है क्योंकी हम राम और लक्ष्मण भाई भाई हैं
हाँ तो हम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं महाराज जो देवी जी को ढूंढ रहे हैं देवी
का देवी देवी कौनसी अरे माँ जानकी गिरे बेहोश हो गए राम है जानकी वासी हा ऐसी दशा
में अगर आप लोग आज किसी को देख लें तो क्या कहेंगे लैला मजनू का कर तोड़ दिया है
अगर कृपालु कहेंगे कहेंगे ठीक है ठीक है कृपालू तुमको भी नमस्कार आज अरे भला भगवान
की श्रीमती को कौन उठा ले जायेगा और फिर भगवान सर्व व्यापक हैं उनको पता ही नहीं
है की वो पेड़ से पूछ रहे हैं वह तो सर्व धृष्टा सर्वनियंता सर्व साक्षी सर्व
सर्वेश्वर सर्व शक्तिमान है तो भगवान को अनंत बार देखा हम लोगों ने लेकिन सब जीरो
बटे सौ और पाप कमा लिया दुर्भावना करके संतों को देखा मिले सत्संग किया सत्संग
करके जब घर गए है वो ऐसा बोलते है ये जरा कम ठीक है वो ऐसा बोले ये तो मेरी समझ
में नहीं आया और ये कमेंट्री कर रहा अंगूठा छाप भी सब कोई हो चारो वेद के विद्वान
के प्रवचन को सुनकर भी उसने मीन, मेख, निकालना जैसे गाँव के गंवार बैठते हैं जब 1
जगह वो कहते हैं रे भैया ऐसा क्यों नहीं करती गवर्नमेंट 11 करोड़ के खूब सारे नोट
छाप दे देश अमीर हो जाए समझ में आती दे इन लोगों के ये दजसके नोट छापते हैं तो ऐसे
ही हम लोग न भगवान से लाभ ले सके उनके औतार काल में न संतों से और 84 लाख की चक्की
पीस रहे हैं तो भगवान को हम नहीं जान सकते देखकर भी नहीं देख सकते अरे अंदर बैठे
हैं लो और सुनो द्वा सपरना सूझा सखाया वेद कह रहा है सबके अंदर बैठे हैं श्वेता
चतोरोपनिशचार छे देकोदेवतर्वभूते सुगूड़ाश्वेताचुतरो पनिश छे 11 पता नहीं चल रहा है
बैठे हैं लोग कहते हैं बिल्ड कहता है कहता है संत कहते हैं अंदर बैठे हैं 1 लाख 1
करोड़ 1 अरब 1 अरब रुपए में तो हम लोग हैं वो अकड़ के चलते हैं और अनंत कोर्ट
ब्रह्माण्ड नायक अंदर बैठे हैं ये क्यों नहीं रियलाइज करते अगर ये रियलाइज करें तो
पाप करना बंद अरे वो नोट कर लेंगे किसी के ऊपर दुर्भावना मत करो किसी से दुश्मनी
मत करो उसको मानो वो अन्दर बैठा है नोट कर रहा है हम भूल जाते हैं सुना है मानते
नहीं क्योंकि चक्की पीसने का ट्रक है शौक मुसलमान शराबी ने पूछा 1 फकीर से क्यों
जी तुम्हारे मैंने स्वर्ग में अधिक लोग हैं क्या क्या वहाँ होता है और दोजख में
माने नरक में क्या क्या होता है तो उसने कहा कि वहां तो इन्हें गिने लोग नमाज
पढ़ते रहते हैं स्वर्ग में और नरक में तो बड़ी भीड़ है क्यूंकी अधिक लोग तो पाप
करते हैं खुदा से डरते नहीं तुमने यार वही अच्छा है जहाँ खूब एंजॉयमेंट होगा नरक
में उसको 4 पड़ी हमको 3 नही पड़ी देखो हमारे संसार में जो गुंडे होते हैं न शाम को
जब आपस में बात करते हैं तो बड़े विभोर होते ऐसा हुआ मैंने 1 लड़की को छेड़ दिया उसने
चप्पल फेंका तो लगी नहीं मारी बगल में गिरी हम चप्पल लेकर चले आए ये लोग बडे विभोर
हो कर बता रहे हैं उनको यही शौक है आदत होती है आदत तो हम लोगों की आदत है दुख
भोगने की इसलिए भगवान की शरण में नहीं जाते तो भगवान कहते हैं भई देखो ऐसा है कि
तुम हमको समझने की चिंता न करो ये तुम्हारे लिए असंभव है फिर हमसे भीख मान लो भीक
मांग लो देखो संसार में किसी से किसी को सामान चाहिए तो उसके 3 उपाय होते हैं पहला
उपाय अगर बलवान हैं तो पकड़ के बांध के डाका डाल के छीन लो और अगर नहीं कर सकते तो
चुरा लो वो भी नहीं कर सकते भगवान से क्योंकि वो शरबांतरयामीहै और सर्व शक्तिमान
है तो फिर क्या कैसे मिलेगा उसका सामान मांग लो मान लो वो देने को तैयार है अरे
हमारा पिता है क्यों नहीं देगा हमसे उसको कुछ चाहिए नहीं वो तो आनंद स्वरुप है वो
देने वाला है दयालु है मान लो हम लोग मांगते भी हैं मंदिरों में खड़े होते लेकिन
जबान से मांगते हैं भीतर से नहीं वो कहते हैं भाई 420 न करो हमसे निष् कपट हो कर
के मांगो जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा वो क्या करता है कम्प्लीट सरेंडर पूर्ण
शरणागत है पाखाना हो जाए पेशाब हो जाए 1 दवा है हर 1 रोग की रोदिया अम्मा सोचे
क्यों रोया और इलाज करें अपन से कोई मतलब नहीं पेट में दर्द हुआ रो दिया ठंड लगी
रो दिया हर 1 चीज का 1 इलाज है अब माँ भागी अरे क्यों रोया अब ये माँ तो सर्बग्य
नहीं कभी कभी उल्टा इलाज भी कर देती है बच्चे को पेट में दर्द है और वह के दूध
पिला दिया और ऊपर से उल्टी शुरू हो गयी लेकिन भगवान तो ऐसी माँ हैं जो
शर्वंतरयामिए केवल रोज करके कम्पलीट सर सरेंडर कर 2 अपनी बुद्धि न लगाओ तरकीब न
लगाओ तरकीब संसार में लगाओ ये 420 की जगह है यहाँ चल जाता है चल मीठी मीठी बात करो
उसके चरण छुआ आप सब कुछ है वो बेवकूफ बन गया भगवान ऐसे शब्दों के जाल में नहीं आते
तो अंदर की भावना देखते हैं भाव ग्राहीय मनीडाख्यम भाव भाव कर्म शिवम तो केवल रो
देने से अगर कोई इतनी बड़ी चीज दे दे कि सदा को दुख चला जाए, सदा को आनंद मिल जाए
तो ये कारण कृपा है कि नहीं आप लोग सोचिएगा
